मेरा तेरा मेरा मेरा मैं ही तेरा बोल जरा रे मेरा तेरा मेरा तेरा मैं भी तेरा
गोबरा तेरा तेरा तेरा हरि जब जल का, बिहार को ई का, रे रि रेरा के ना हे र-र-र
कैसे बना तब तन तदारहद्यायगलबते मनुष्यों तुमको जो जो चीज़ अच्छी, लगती है जहाँ,
जहाँ तुम्हारा अटेइस्समेंट हो वो सब मुझको दे 2 और फिर उसके बाद अपने आप को भी दे
2 आत्म समर्पण 1 राजा उबैलाक्यूहुआउशरझासन पर बैठे बस उठ खड़े हुए अपने बीवी बच्चों
से मंत्रियों से भी नहीं बताया और जंगल को चल पड़े और 1 सिद्धबहातमा के पास पहुँचे
उनके चरणों में गिर गए और कहा मैं आपकी शरण में हूँ वो महात्मा हँसे उन्होंने कहा
झूठ बोल संदसमरपणकर गुरु को उसने सोचा मैं सु राज छोड़ाया अरे गुरु जी कहे वो
मुकुट लगा कर के इधर मे राजा बन के बैठा था वैसे ही आ गया हाँ गुरु के बाद लगा के
अपराध हो गया कपड़ा डा था और गुरु जी के पास की ने कहा मैंने कहा ना सर्ब समर्पण
करना है तो अब के नंगा है ये रोटी का अटेडेंट है ना गन्दे शरीर को ढकने का गुरुजी
ने कहा देव मैंने 2 बार तुझको कहा कि सर्व समर्पण कर और उन्हें दोनों बार मेरी
यात्या का पालन नहीं किया अब तीसरी बार मत आना मेरे पास भाग गया अब बिचारा राजा
परेशान कि क्या छोड दू थोड़ी दूर पर, नदी के किनारे बैठ के रोने लगा जब गुरु नहीं
अपना रहा है तो भगवत विश्रम पाई ही सकते अब सनी क्या करे अगले जनम में जो कुछ होगा
होगा कई दिन बीत गये तो गुरुजी ने सोचा अपने मन में के अब देखे राजा का क्या हाल
है राजा ने से कर लिया था शरीर छोड़ देके खाना पीना बंद कर दिया था तो गुरुजी
स्वयं गए और उन्होंने कहा राजन वो बैठे रह ही बोल अरे ओ त्यागी अब भी बैठे रहे हैं
गुर तुम गुरु जी ओर आगे बढ़े उसको हृदय से लगा लिया अब तू ने सब कुछ त्याग दिया
पाट लिया यानी सब कुछ त्यागने के बाद मैंने सब कुछ त्याग दिया यह भावना भी त्याग 2
यह अहंकार भी 9 अभी हम लोगों में इतनी गड़बड़ी है की 10 रुपया दान करते हैं भगवान के
निमित तो जानते हैं सब लोग जान क्या इतनी गड़बड़ तो भगवान के तुम्हारा जहाँ, जहाँ,
साइसमेंटहैततनिल, सब काम कर लो तो कृपालु कहता है नाराज खरी खरी सुना सुना ये जो
आप कहते हैं कि अपना सबकुछ याद करो तो मेरा है क्या अरे यह शरीर आपने माँ के पेट
में लिया कोई माँ बाप के शरीर को बताया वो क्या बनाएगी चारा हूँ तो शरीर को जानता
भी न शरीर क्या क्या मजबीर हम खाना खाते हैं और उसका रख, रख मक्स मेदा वड्डा,
हड्डी भीड़ सब बनता जाता है आलू के कुछ हमको सोचना भी नहीं पड़ता और ये वाल्यावस्था
से दुवा अवस्था में पहुँच गए अपने आप तमाम परिवर्तन हमारे शरीर में जो रहा ऐसा
शरीर बनाया कि सारा शरीर तुझ से सब है और बाल बाल काट 2 और नींद में सो रहा है
छुट्टियाँ कट गयी ये बात क्या बाहर से लगाया था मेरे अन्दर से गया सेशन से निकला
जड़ बिल कहता है देखो मनुष्यों तुम लोग टंकानतकरना भगवान तो आनंद में है उससे जल
संसार कैसे बन गया अब दुख वाला संसार कैसे बन गया भगवान में यथा लोशाली तथा शराब
संभवत मिश्न जैसे चेतन मनुष्य से सिर के बाल शरीर के रोग जड़ पैदा होते हैं चेतन से
जड़ ऐसे महा चेतन से महा जड़ जगत बना वो तो सब पर है वह लड़का क्या कर रहे है
तुम्हारे शरीर से जो निकल रहा है जडबड़ानाक़ूनय चेतन नाखून भी होता है और जब नाकून
होता है कमाल है 1 गई नाखून में 2 नाखून देख नाखून आप काट हसते लेकिन दूसरा वाला
कट गया गलती से हाँ तो ये शरीर भी आपने ने दिया है महाराज तू मेरी माँ ने बनाया है
तब बाप बनाया और क्या पढ़ाएगा भी जा रहा हूँ वो तो शरीर की सारी जानता भी ने सारी
दुनिया नहीं जानती माँ बाप क्या जाने ये कैसे से नेचर है आपका नेचर इतना भान जूँ
अरे नेचर तो जड़ वस्तु होती है नेचर है महाराज मेरा जो कुछ है न मेरा अरे गधे नंगा
तो आया था माँ के पेट से मकान पृथ्वी संसार भगवान की इसी पृथ्वी से टू ने हटा
बनाया सीमेंट बनाया पानी लिया और 1 दीवार खड़ी किया कहता है मेरा बता तेरा क्या है
और अगर तू नहीं मानता तो देख जब तू जाएगा तो सब यही धरानेगेभगवानजी मेरी प्राप को
ले के नहीं जा सकते चुपचाप रख 2 अच्छा है तुमने सजा दिया हमारी दूसरी के ऊपर दूसरे
के प्लाट में कोई मकान बना ले तो प्लाक वाले को मकान हो जाएगा भगवान की जमीन अब
उसने इसे मकान बनाया वो भी भगवान का सामान ले के तुम्हारा मेरा है क्या जो आसमान
से और मैं मा नाम जीवात्मा यह तो आपका आयुष है सूद की किरण सूर है न 1 बहुुत बड़ा
अगनी का गोला उससे दीधगारियाँ निकलती है वो तो वो कोई बाहर तो थोडे दिन का तो मेरा
जो कुछ है ये तो है और मैं जो हूँ वो तो डायरेक्ट लाता हूँ 1 पेड़ है पेड़ में शाखा
उप शाखा, छोटी डाले पत्ते हल ये जितनी जीते हैं सब पेड़ के अंश है यह पेड़ के है न
के बाहर जो कोई लगता है पत्ते उन पेड़ है तो पेड़ का अधिकार है सबसे ऊपर हाँ तो कोई
डाल कहे की हम बात करे के पेड़ को अपने आप को अरे तू क्या करेगा तू तो पेड़ से फायदा
होगा कृपालु काबाजी है भगवान से महाराज बताओ हो जवाब तो देखी वातमाजीआपसान और शरीर
माया का अर्थ बना ली माया तू मेरा भी तेरा मैं भी तेरा अब बचा क्या जो मैं दाद
करूँ मेरा मजाक बना रहे हैं 1 भिखारी का मजाक बना ले कोई पैसे वाला ये बड़ी शरम की
बात है अनाजजादसीहमचौराती रात में घूम रहे हैं आनंद की भीख मांग रहे हैं ऐसे
भिखारी से आप मांगते अरे आपके पास क्या करी है आनंद जी ज्ञान की सत्ता की तीनों को
अनंत पातप्रातैआपके पास मैं गंगा अगर मेरी प्रॉपर्टी अलग भी होती तो आप मेरा सामान
ले के क्या करेगी उसका कोई भूखा आदमी हो और वो खाना ना तो ठीक है लेकिन समय उसको
आदमी है तो उसको रोटी दाल चावल 2 pashu है तो उसको घास दाना 2 अब आज भी भूखा है
मजाक बनाने की बात है सर सर तो आम आनंद में महा जेकन आपको मैं रुपया दू क्या तुम
हो ना बताओ सारा सामान हुआ पे तुम का जो कतर सोयम ये पत्र कुश पल तुम्हारा को है 2
महाराज हमारे पास देने को कुछ नहीं है और फिर नंबर 2 अगर संसार में कोई किसी से
मांगता है कोई सामान और नहीं देता और मांगने वाला बलवान है तो ने निकाला है आप तो
नाराज का जमलदसतीलेलो अगर मेरी कोई चीज आप को पसंद नही है लो हमें गंदी चीज चाहिए
अरे भाई संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं 1 आदमी हमारी दुनिया में ऐसा है जो कांच
खाता है 1 आदमी है जो साफ़ खाता है बंदा तो लो आप के ऐसे आप हो हमारा गन्दा सामान
लेके खुशी हो तो ले लो अरे आप तो सोचे ब्रह्मांड बन जाए सोच प्रलय हो जाए हम लोग
भगवान की बोलती बंद कर दिया कृपालू ने अब मुझसे कहा है कि सोच लो फिर जवाब देना
कोई जल्दी नहीं है राज
